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धर्म, कर्म, आचार AAU समूल नष्ट करने की 
चेष्टा कर रहे थे तथा धमे प्रधान भारत भूमि में सनातन धर्म 
को लुप्त करने के निमित्त वैदिक धम में नाना प्रकार से प्रहार 
कर रहे थे, उस समय शाङ्कर भगवान ने स्वयम्‌ श्रीमत्‌ शाक्कुरा'चाये 
स्वरूप से अवतार धारणकर सनातन धर्मे की रक्षा की । 
Aiman जो ने युधिष्ठिर सम्वत्‌ के वैशाख मास 
में शुक्त पक्ष की पंचमी तिथि को रविवार के दिन दक्षिण 
प्रदेश के केरल राज्य के अन्तर्गत पूर्णा नदी के तीर केलादी 


* नामक ग्राम में धर्मात्मा शिव गुरू नामक त्राण पिता के घर 


जनी साध्वी सुभद्रा माता के उद्र से जन्म ग्रहण किया था। | 
जन्म ग्रहण करके उन्हाने अपनो आयु के प्रथम वष में 


४ की निपुणता को ग्रहण किया, द्वितीय वषं पुराण, - 


स्मृति आदि ग्रन्थों को पूणं रूप से जान लिया, 
दय वषे चूड़ा के संस्कार के अनन्तर उनके पिता का शारी- 


४ शान्त हो गया, पांचे वषं उपनयन संस्कार होने के पश्चात्‌ 


| $ É वह विद्या प्राप्त करने के निमित्त शुरुकुल में गये, सातवें वर्ष 





सवे प्रकार की विद्या को पूण प्रकार अध्ययन करके वह अपने . 


घर आये, आठवें वर्ष माता से आज्ञा. लेकर उन्होंने गृह को 
त्याग दिया । गृहस्थाश्रम को त्यागकर बहू नमंदा नदी के तट 


पर विचरने लगे। वहाँ उन्होंने श्रीमद्गोबिन्द भगवत्पादजी से . 
__ सबेस्थ त्यागकर संन्यास की दीक्षा ली Iga वर्ष परमानन्द . 
. . से मम्न होकर; गुरूजी से आज्ञा लेकर प्रस्थानत्रयी के अध्यय- 


नाथ वह काशी पुरी पधारे। काशी जी में निवास कर उन्होने 


` प्रस्थानत्रयी तथा अन्य ग्रन्थों को पूणं रूप से अपनी चौदह वष _ 
' ` की अवस्था में अध्ययन कर लिया। उपरान्त: सोलह वषे की 
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अचस्था में श्रीम. TR महाराज'ने काशी से दिग्विजय 
के निमित्त भारतवषे में असण करना sq किया। क्रमशः 
maa करके नास्तिक, dad, aa आदि सब 
अधर्माचारियों को पराजित करें/सनांतन धर्म की रक्षा पूणरूप 
से की। वैदिक धर्म, कर्म, उपासंनादि को सदेव सुरक्षित रखने 
के निमित्त उन्होंने भारतवर्ष को चार खर्डों में विभक्त कर 
उनमें सनातन धर्म के रक्षार्थ चार मों को प्रथक्‌ २ स्थापित 
करे दिया । उन मठों में अपने योग्य शिष्या को सठाधीश वना- 
कर उन्हें यथोचित धर्म की रक्षा के निमित्त उपदेश दे दिया। 
बे चार मठ ये ë :-- हा | 

( १) युधिष्ठिर सम्रत २६४६ भे का!तक शुके पंचमी को | 
बदरिकाश्रम में aka को स्थापित कर उसके मठाधीश - 
श्रीत्रीटकाचायेजी को वनाया | I 

( २ ) युधिष्ठिर सम्बत्‌ २६४८ में कार्तिक शुक्त q 
को द्वारका में शारदा मठ को स्थापित कर उसके मई 
हस्तामलकाचायजी को यनाया | š uz Pen 

(३ ) युधिष्ठिर सम्मत २६४६ में फाल्गुण शुक्र नवमे | 
को रामेश्‍वर में aa अठ को स्थापित कर उसके मठाधीश 
सुरेशवराचायंजी को वनाया | 

(४ ) युधिष्ठिर सम्बत्‌ २६४४ सें बैशाख शुक्त नवमी को 
जगन्नाथपुरी das मठ को स्थापित कर उसके मठाधीश 
पद्मपादाचायजी को बनाया । 

पूर्वोक्त प्रकार नास्तिकों का सूल नष्ट कर चैदिक सनातन 
धर्मे का पूर्णरूप से प्रचार करके श्रीजगत गुरू श्री ११०८ श्री- 
मच्छङ्कणचायंजी महाराज वत्तीस वर्ष की अवस्था में अपने 





c 


स्वामी महन्त अनन्त विज्ञान मठ | 
आोंकाराश्रम-काशी 
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प्रथमः पश्चिसास्रायः शारदासठडच्यते। SN 
कीटवार: सम्प्रदायस्तस्य तीर्थाश्रमी शुभ! ॥१॥ ES ' 
द्वारकाख्य हि Qera देवः Le sarataq: | 
भद्रकाली तु देवीस्यादाचार्ये विश्वरूपः | 
गोमतीतीर्थससलं त्रह्मचारिस्वरूपक: | 
सामवेदस्य वक्ता च तत्र धम समाचरेत ३ ॥ 
जीवात्मपरमास्मैक्यवोधो यत्र भविष्यति | 
तत््वमसि'मद्दावाक्यं गात्रोऽविगत उच्यते ॥,४ ॥ 
सिन्धुसोवीरसोराष्ट्रामहाराष्ट्रास्तथान्तण | 
देशा:पर्चिमदिकस्था ये शारदामठसागिनः IKI 
. न्रिवेणी सङ्गमे तीर्थे तत्त्वसस्यादिलक्षणे । 
स्नायात्तत््वाथभवेन पीर्थनारा स उच्यते ॥ ६ ॥ 
आश्रमम्रहणे Siz आशापाशविवर्जित: । 
यातायातविनिमुक्त: एप आश्रम उच्यते ॥ ७॥ 
कीटादयो विशेषेण वायन्सै जीवजन्तवः | 
भूतानुकम्पया नित्यं कीटवार: स उच्यते ॥ = l 
स्वस्वरूपं विजानाति स्वघभंपरिपालक: | , P 
स्वानन्दे क्रीडितो नित्यं स्वरूपो वठुरुच्यतें ॥६॥ ` # 
. भावार्थ | 
पश्चिम प्रान्त में द्वारका जी में शारदा मठ है। कीटवार 
सम्प्रदाय Š । तीर्थ और आश्रम, इस मठ के संन्यासियो की 
उपाधियाँ हैं। द्वारिका क्षेत्र है। देवता सिद्धेश्‍वर हें । देवी भद्र- 
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काली हैं। SIA विश्वरू५ हैं। गोमती तीथे है। प्रह्मचारी 
की उपाधि स्वरूप हे । बेद सामवेद है। महावाक्य “तत्त्वमसि” 
है । गोत्र अविगत है। सिन्धु, सौबीर, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र तथा 
अन्य उनके अन्तर के पश्चिम दिशा के देश शारदा मठ के 
आधीन रखे गये | 

TAR आदि लक्षणयुक्त त्रिवेणी. तीर्थ संगम में तत्त्वार्थं 
भाव से जो स्नान करता है, उसको तीर्थ कहते है । आशा रूपी 
पाश से बिमुक्त होकर जो संन्यास आश्रम में दृढ़ रहता है तथा 
यात अयात भावना से जो विसुक्त हो जाता हे अर्थात आवा- 
'गमन से रहित हो जाता है उसको आश्रम कहते Š | कीटादि 
जीवों को जो हिंसा नहीं करता है और सब प्राणियों पर दया 
इष्टि रखता है, उसको कीटवार कहते Š | अपने आत्म स्वरूप 
को जानता है, जो स्वधर्म पालन करता है, अपने आत्मानन्द सें 
जो क्रीड़ा करता है, उसको स्वरूप कहते हैं 


. (२) गावधेन मत 
पूढ्वास्नायो द्वितीय: स्याद्गोवद्धेनमठः. स्मृतः | 
भोगवारः सम्प्रदायो चनारण्ये पदे स्मृते ।।१॥। 
पुरुषोत्तमं तु क्षेत्र” स्याञ्ञगन्नाथोऽस्य देवता । 
विमलाख्या हि देवीस्यादाचार्यः पद्मपादकः ॥२॥ ` 
महद्धि प्रोक्तं ब्रह्मचारी प्रकाशकः | 


` महावाक्यं च तत्र स्यात्‌. प्रज्ञानं ब्रह्म चोच्यते a ` . 


चैव कश्यपगोत्रमुच्यते | 
Taman मगधोतकलबन्वेराः ।।४।। 
गोवद्धनमठाधीनः देशा प्राचीव्यवस्थिताः | 
सुरम्ये निजेने स्थाने वने वासं करोति यः Ixil 





'आरावन्धबिनिर्भुको वननामा स उच्यते. | | 


_ ` अरण्ये संस्थिते नित्यमानन्दे नन्दने बने NRN 
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त्यकत्वा सर्वमिदं विश्वसारण्यं परिकीरत्यते। | 

भोगा विषय इत्युक्तो वार्य्यते येन जीविनाम्‌ ॥७॥ 

सम्प्रदायो यतीनाञ्च भोगवारः ख॒ उच्यते। š; 
स्वयं ज्योतिर्विजानाति योगयुक्तिविशारद: ॥८।॥ 


तत्त्वज्ञानप्रकाशेन तेन प्रोक्तः प्रकाशक: | 
भावार्थ 


पू् प्रान्त में जगन्नाथ जी में गोवर्धन मठ है। भोगवार . 
सम्प्रदाय है। वन और आरण्य इस मठ के संन्यासियाँ की 
saat हैं । पुरुषोत्तम चेत्र है। जगन्नाथ जी देवता हैं। 

/_ विमलाख्या देवी हैं। आचार्य पद्मपाद हैं। तीर्थं महोदधि है। 
i ब्रह्मचारी की प्रकाश उपाधि है। वेद ऋग्वेद Š । महावाक्य-- 
| Ta ब्रह्म” हे | कश्यप गोत्र Š | 

. बिहार, sera, उड़ीसा मगध आदि पूर्वे दिशा के प्रान्त 
गोवर्धन मठ के आधीन रखे गये हैं । 
सुन्दर निजेन वन में जो वास करता है और आशा बन्धन प 
से जो विमुक्त रहता है, उसकी उपाधि को वन कहते हैं। जो 
अरण्य में रहता है ओर परमात्मा रूपी नन्दन वन में .आनन्दित 
AV रहता है तथा संसारी समस्त भावनाओं को. त्याग देता है, उसकी 
y उपाधि को आरण्य कहते ë । जिनके द्वारा प्राणी भोगादि विषयों 
C से निवृत्ति प्राप्त करते aR की उस सम्प्रदाय को भोगवार 
| कहते हैं। तत्वज्ञान प्रकाश के द्वारा जो स्वयम्‌ आत्म. ज्योति 
को Nu है तथा जो योग युक्ति विशारद है, उसको प्रकाश 


कहते 
॥ (3) ज्योतिमंठ 
“ तृतीयस्तूत्तराम्नायो ज्योतिर्णाम मठोभवेत्‌। 
eai श्रीमठश्चेति वा तस्य नामान्तरमुदीरितम्‌ III 
>. mam विज्ञेयः सम्प्रदायोउस्य सिद्धिद: । 
| पदानि तस्य ख्यातानि गिरिपव्वेतसागरा: INRI 


BA A 








Sa 


z UA) 
बद्रीशाश्रमः क्षेत्र देवो नारायणः स्मृतः । 
पूर्णागिरी च देवी स्यादाचाय्ये स्तोटक: स्थृत:॥३॥ 
तीथद्यालकनन्दाख्यं ह्यानन्दो ब्रह्मचाय्येभूत्‌ | 
अयमात्मा ब्रह्म चेति सहावाक्यसुदाहृतम्‌॥४॥ 
अथवेवेदवक्ता च Ya गोत्रमुच्यते । 
कुरुकाश्मीरकाम्वोजपाञ्चालदिवि भागतः ॥५॥ 
ज्योतिर्मेठवशा देश उदीची दिगवस्थितः। 
वासो गिरिवने नित्यं गीताध्ययनतत्परः ॥६॥ 
naga शिरिनासा स॒ उच्यते । 
वसन्‌ पत्वंतमूलेप प्रौढ ज्ञानं विभर्ति यः ॥७॥ 
सारासार विजानाति veda परिकीत्त्येते। 
तत्वसागरगम्भीरो ज्ञानरत्नपरिग्रहः Isl 
' :, सर्य्यादां नेव लङ्घेत सागरः परिकीर्त्यते ॥६॥ 
नन्दो हि विलासश्च वार्यते येन जीविनाम्‌ । 
सम्प्रदायो यतीनां च नन्दवारः स उच्यते ॥१०॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यो नित्यं ध्यायेत aa. | 
स्वानन्दे रमते चेच आनन्द: परिकीत्तितः ॥११॥| 
भावाथ 
उत्तर प्रान्त में वद्रीनारायणजी में ज्योतिमठ Ë | आननन्दवार 


- सम्प्रदाय है। गिरि, पर्वत और सागर इस मठ के संन्यासियों की 
` उपाधियाँ Š क्षेत्र बदरीकाश्रम Š | वद्रीनारःयण देवता है । पूर्णागिरि 
देवरी हैं । आचार्य त्रोटकाचार्य हे | तीर्थे डालकनन्दा Š | बरह्मचारी की 
उपाधि आनन्द है | वेद अथर्वण É | RINTA “अयमात्मा ' 


ब्रह्म” Š | भृग्वाख्य गोत्र है | 
कुरू, काश्मीर, कम्चोज, पञ्चाल आदि उत्तर दिशा के प्रान्त 


'ज्योतिमेंठ के आधीन हैं 


जो गिरि तथा बन में निवास करता है और नित्य गीता के 


_ अध्ययन में तत्पर रहता है उस गम्भीर अचल वुद्धिवाले को गिरि 
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कहते Ë | जो पर्वत की सूल पर बास करता है, जो आत्मज्ञान मैं 
siz Š तथा जो सारा सार को जानता (है, उसको पर्यत कहते š! 
जो तत्सागर में गम्भीर है, जिसने ज्ञान र्नाको धारण कर लिया 
है तथा जो मर्यादा को उल्लङ्घन नहीं करता है, उसको सागर 
कंहते हैं। जिसने प्राणियों को संसारी विलास रूपी आनन्द से 
मुक्त कर दिया है, यतियों की उस सम्प्रदाय को नन्दवार कहते 
हें | जो तत्वबित्‌ “सत्यं ज्ञानसनन्त” को नित्य ध्यान करता है 
तथा आत्मानन्द में रमण करता दै, उसको आनन्द कहते Š | 


(४) sgt मठ 









चतुर्थो दक्षिणास्नायः शृङ्गेरि तु मठो भवेत्‌ । ñ =” 
सम्प्रदायो भूरिवारो भूर्भृवो गोत्रमुच्यते ॥१॥ e # `` 
पदानि त्रीणि ख्यातानि सरस्वती भारती पुरी E & m, 2 
रामेश्वराहय akad देवता ॥२७॥ ¿(A X 
कामाज्षी तस्य देवी स्यात्‌ सब्बेकामफलमदा। ६ > = ) 
पृथ्वीधराख्य आचाय्यैसतुङ्गभद्रेति तीथंकम्‌ । atk (क्र) 


प्र G 
\ Š 
ar 


चैतन्याख्यो ब्रह्मचारी यजुर्वेदस्य पाठक; | ANN 
चहं ब्रह्मास्मि तत्रैव मदावाक्यं समीरितम्‌ ॥४॥ ७. “7, ` 
आन्ध्रद्राविड्कर्णाटकेरलादिग्रमेदतः । ` PUN 
Ida देशस्ते झयाचिदिगबस्थितः ॥श। “Tek 
स्वरज्षानरतो नित्यं SeA कवीश्वरः । 

संसार सागरासारहस्तास्तासो हि सरखती ॥६॥ x 
विद्याभारेण सम्पूर्ण: सर्वभार परित्यजन। 

दुःखमारं न जानाति भारती परिकीर्त्यते ॥७॥ 
ज्ञानतच्येन संपूणे Nu स्थित: । 

पर त्रह्मरतो नित्यं पुरीनामा स उच्यते ॥८॥ 

भूरीहाब्द्रेन dadi वार्येते येन जीविनाम्‌। . 

सम्प्रदायो यतीनाञ्च भूरिवारः स उच्यते ॥६॥ 


x, 
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चिन्मात्रं चेत्यरहितं अनन्तमजरं REM 
यो जानाति स Š विद्वान चैतन्यं तद्विधीयते ॥१०॥ 
मर्य्यादैषा सुविज्ञेया चतुमेठविधायिनी। ` 
तामेत्य समुपश्चित्य आचायाः स्थापिता क्रमात्‌ ॥११९॥ 
| भावार्थः | ' 
दक्षिण प्रान्त में शृङ्गेरी में श्वङ्गेरी मठ š | भूरिवार सम्प्रदाय 
हे. सरस्वती, भारती, पुरी इस मठ के संन्यासियों की उपाधियाँ 
Š । रामेश्‍वर क्षेत्र है। आदि वाराह देवता हैं.। देवी कामाक्षा है। 
तीर्थ तुङ्गभद्रा है । आचार्य प्रथ्वीधर हैं। ब्रह्मचारी की उपाधि 
चैतन्य है । बेद यजुर्वेद है..। aa “अहमूत्रह्मस्मि” Š । 
भूर्भवा गोत्र Š | AN AE | | 
Su, द्राविड, कर्णाटक आदि दक्षिण दिशा के प्रान्त Ad 
मठ के आधीन रखे गये हैं। जो स्वर ज्ञान में निरन्तर रत. रहता 
| Š जो स्वरबाद में कवीश्वर है, संसार के सारासार को जिसने . 
` हस्तामलक कर लिया है, उसको सरस्वती कहते है.। विद्याभार में जो | 
qü है, अन्य सर्व भारों को जिसने त्याग दिया है, ; तथा जो दुःख 
' भार को नहीं जानता है उसको भारती कहते हैं।जोज्ञान तत्व . 
` करके सम्पूर्ण होकर पूरण तत्त्व के पद पर स्थित है, तंथा जो परत्र हूँ 
o में नित्य रत रहता है, उसको पुरी कहते हैं । भूरि शब्द करके n 
` अपने-अपने वण में सुरक्षित रहने के निमित्त जो प्राणियों को 
. सुशिक्तित रखता Š उस यती सम्प्रदाय को भूरिबार कहते है। जो 
' Tama, इति रहित, अनन्त, अजर शिव जी को जानता है, उस . 
Bn RR को चैतन्य कहते Ë | पूर्वोक्त प्रकार चारों मों की मर्यादा 
नियत करके उनको सव्वालन करके निमित्त जगतगुरु ११०- 
. श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य महाराज ने अपने योग्य शिष्यों को. आचाये . 
क $ ; £ 5 2 र ॥ इति. l | | 
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88. यति संध्या 4७ ` 


तत्रादौ शिष्टाचारभाप्ताचमनप्राणायामा: ॥ 
हवादशाप्रणवाभिसन्त्रितभस्मघारण्त्र lt. 


भङ्ग | 
` भिक्षूणां पटलं यत्र विश्रान्तिमगमत्सदा u qaq maqa. 

“* बह्ममात्रं करोतु माम्‌ ॥१॥ शुक्तास्बरधरं देवं. शशिवरण KALI 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवेबिन्नोपशान्तये ॥२॥ सक्चिदानंदरूपाय कृष्णा- 
याक्रिष्टकारिणे ॥ नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे IRI 
i; भूशुद्धिः bs 

ॐ में मण्डुंकायनमः ॥ ॐ G कालांभिरुद्रायनम: ॥ ॐ कु 
'दूर्ायनम: ॥ ॐ आं आधा रशक्स्पेनम: ॥ ॐ अं अनन्तायनमः ॥ 
उ पं प्रथ्व्येनम: ॥ प्रृथ्व्यामेरुतृष्टऋषि: कूर्मों-देबता सुतलं छद्‌ 
आसने विनियोगः ।। प्रथ्वित्ययाधृतालोका देवि त्वं विधणुनाशता।। 
Co aa धारयमां देवि पवित्रं कुरुं चासनम्‌ ॥१॥ 


भरूतश द्ध! ॥ | 
maia ये भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः ॥ये भूता. 
विप्नकर्तोरस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥१। अपक्रामन्तुभूतानि पिशाचाः . 
 सर्तोदिशम्‌॥ सर्वेषामविरोधेन सन्ध्याकमेसमारमे ॥२॥ qaz ` "| 
* महाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां 
 दातुमहसि ॥३॥ शरीराकारभूताना भूतानां Kal ` 
ea भूतसंपकोत्मूतशुद्धिरियंमता ॥४॥ ` ` | 
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शारीरमिन्द्रियास्यात्मा. पञ्चभूतानि सूहुमता-॥ आणापानादिक 


सबंसहमेव चिदात्मकम्‌ ॥१॥ | 
REKANAN ``. i 
हृदये हस्तं निधाय बह्मायशेषशुरुपारंपरयेण.यावत्स्नगुरुपादान्डुज 


suk शिरसि हस्त निधाय ॥ ॐ नारायणाय नमः॥ अ 

` -पद्यमवायनम: ॥ ॐ वसिष्ठायनम: ॥ ॐ शाक्त्येनमः U 
"TU पशशरायनमः IL व्यासायंनमः ॐ शुकायनमः ॥ ॐ 

: ज्ैडपादाचार्येभ्योनमः Ú ॐ गोविन्द भगवसूजपादाचार्येभ्योत्मः ॥ 

:” ३७ श्री शाङराचार्येभ्योनमः ॥ 3४ व्रिश्रूपाचार्येभ्योनमः ॥ ॐ 

` .. `. पुदमपादाचार्येभ्योनमः। ॐ हस्तामलकाचार्येभ्योनमः ॥ ॐ जोट- ` 
`> ` छाचार्येभ्योनमः ॥ ॐ ` समस्तबहमविद्यासम्परदायंग्रवतेकाचारये- - 
. ` -भ्योनमः॥ ॐ: रुरुभ्योनमः ॥ ७ पं: परमयुरुभ्योनमः ॥ ` 
"ॐ पं परमेष्ठिगुरुभ्योनमः ॥ :ॐ ˆ पं ' परात्परशुरुभ्योनमः ॥ . 

: ° बासस्कन्येगंगणपतयेनमः I| 22 ढक्षिणस्कन्थे दं दुर्गायेनमः ॥ 


- > Jak बामङुचतो चं चेत्रपालायनमः॥ ॐ दक्षिणकुक्ती सं सरस्त्रत्येनमः॥ 


` ॐ पं परमात्मनेनमः नाभो ॥ ॐ परखखझणेनमः हृदये (l 
' _ ततो हृदयकरमज्ञम्ये EA TAMAN प्रणवं ध्यात्वा ` 


हृदयमालमेत्‌ ॥ घटयाणायामान क्रत्वा, प्रणयेन करशुद्धिं कुयात्‌ ॥ 
प्रकोष्ठे „ मणिग्रँवेच कूमेयोहस्पयोस्तले ॥ ` तत्पष्टेचतद्मे च 
Geet ..-' पा | 


न्यासा! ii 


s4 Tas तुपाखर्णायाब्गुछाभ्यांनम: ॥;ॐ सुवः ` | 
भाजापत्यात्मनेरक्तवण 


[य - तजेनीभ्यांनमः .॥ . ॐ. स्व॒ - सूर्यात्मचे . 


श्यामबर्णायमध्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ महः ब्रह्मात्मने नीलवर्णा-... 2 
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`. ग़ानामिकाभ्यांनमः ॥ ॐ जनः ज्ञानात्मने ऋष्णवर्णाय कनि- ` 
~ `` छिकाभ्यांनमः ॥ ॐ तपः सत्यात्मने श्वेतवर्णाय करतलकरपष्ठा- 
` स्यांनमः॥ एवं हृदयादि ॥ ततोप्लुतोचारेणप्रणबेन हृदयमारभ्य 
शिर:प्रश्नति पादाङगुष्ठपर्यन्तं त्रिवारं व्यापकं कुर्यात्‌ ॥ ततस्ता- 
` लत्रयं कृत्वा. बाणप्ुद्रया .छोटिकात्रयश्वविधाय प्रणवेन दिग्बंघः .., 
Je हंहमितिं वीजेनाकाशग्राकारं. विचिन्त्य यंयमिति वायुप्राकारं 
` विचिन्त्य रंरमित्यम्निप्राकारंविचिन्स्य बंबमितिजलप्राकारं विचिन्त्य _ 
` da प्रथ्वीप्राकारं विचिन्त्य कराग्रं बह्मरन्ध्रे निधाय परमाकाशं `. 
"५ बिचिन्तयेत्‌॥ स्फुरतारकसंकाशं विद्यु पुसमम्रभम्‌ .॥ हृदिस्थं ` 
_ परमं ध्यायेदोमितिञ्योतिरूपकम्‌ ॥१। ॐ नमो नारायणा- 
. . येत्यष्टवारंजपेत्‌ ॥ 
A S प्रशवविचारः ॥ 
` ॐ प्रणवस्यान्तयासी ऋषिदेबी गायत्रीच्छन्दः परमात्मा देवता `. 
` ` लातव्यगोत्रोतपन्नो ब्रह्मपुत्रकः Tk उदात्तस्वरः ज्ञानाभिमेखं॑ `. ` 
LL ॐ अं बीजं ॐ उं शाक्तिः ॐ मं कीलकं मम मोक्षाथेजपे विनियोग:॥ . ` 
LL ॐ Sanur षिदैबीगायत्रीच्छन्दः . ब्रह्मादेवता aa 
' „ क्रियाशक्तिः Ind: जागृदवस्थाभूःस्थानमुदात्तस्वरः ऋखेदो- ' 
` ग्राह्मपत्योऽभिः रजोगुणः प्रातःसवनं विश्वात्मा  प्रथ्वीतत्वं स्रष्टि- . 
` ` क्रियाव्याप्त्यर्थे, विनियोगः ॥ ` ॐ उकारस्यवायुऋ षिखिष्टुपछत्दः  . 
¦ ` विषणुर्देतता श्रीबीजं ज्ञानशाक्तिः विद्य णः स्वप्नावस्था भुनःस्थान-  . | 
मनुदात्तस्वरः Aga IKU: सत्वगुणः माध्यन्दिनसवनं | 
| तैजसआत्मान्तरिक्षत॒त्वं ' स्थितिक्रियोत्कषोर्थे ` विनियोगः ॥ ॐ | 
मकारस्य सूर्यषिजेगतीच्छन्दः इश्वरी देवता हीं बीजं द्रव्यराक्तिः ' | 
` ` ` शवेतोबण la : ` सुषुप्त्यवस्था स्वःस्थानं स्वरितःस्वर: सामवेद | 
` ` आहंवनीयो5पिः तमोगुणः सायंसवनं प्राज्ञात्मा द्योस्तत्वं der. 
` ta 'बिनियोगः ॥ ॐ अधेंमात्राया: unnes: À : 
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पयो देवता aka विज्ञानशक्ति: सर्वेब्णों: तुरीयावस्था YA 
स्वःस्थानानि उदात्ताुदात्तस््ररितस््रः अथर्वबेदोनादोवा 
संवर्वको5मिः सर्वेगुणाः सर्वाणि सवनानि सर्व आत्मान 
प्रथ्डयंतरिक्तद्विस्तत्वानि सृष्टिस्थितिसंहारकरिया्थे विनियोग: ॥ 
ध्यनेत्रेह्मर्षिएयक्तगायत्रीच्छन्द: परमानन्दोदेबता हंसो बीजं 
चिच्छक्तिः नादःस्वरूपं बह्मात्मास्त्रःस्थान उन्मन्यवस्था 
सममोत्तर्थेजपे विनियोगः ॥ 
|  स्तवन्स॥ 
अकारं . निगमैक वेद्यमनिंरा वेदान्ततस्वास्पदं चोतत्ति- 
स्थितिनाशंहेतु ममलंविश्वात्मकम्‌ ú विश्वत्राणपरावणं ARLA 


संप्रोच्यमानं प्रभु सत्यं ज्ञानमनंतमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तंभजे ॥१॥ 


जगदडकुरकन्दाय सबिदानन्दमूतेये ॥ गलिताखिलभेदायनम 

शान्ताय विष्णवे ॥२॥ यदवोधादिदं भाति यद्दोघाहिनिवतेते ॥ 

, ' नमस्तस्मै परानन्दवपुपे परमात्मने ॥३। अविकाराय शुद्धाय- 

| नित्याय परमांत्मने ॥ नमःसदैकरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥४॥ 

यदज्ञानप्रभावेण इश्यते सकलंजगत्‌.॥ यद्‌ज्ञानाच्छेय आप्नोति 

3 _ तस्मै ज्ञानास्मनेनमः ॥५॥ अनात्मभूते देहादावात्मबुद्धिस्तुदेहिनाम्‌ ॥ 

= MAAN तत्कतोबन्धस्तन्नाशोमोक्ष ॥६॥ बन्धमोक्षी न 
` _ विद्येत नित्यमुक्तस्य चात्मनः ॥७॥ 
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ts So ॐ अथातः {परमहंसानां समाधिबिधि व्याख्यास्यामः. ॥ 









. पञ्चानां भूतानामेक्रेकं द्विधा समं विभज्य स्वस्वाधभागं विहाये- 
F Lan +=, S तरेषु q qa Í पम्चीकरणंभवति नन भवति 





 सच्छन्दवाच्यमविद्याशबलं ब्रह्म न्रह्मणो5व्यक्तमव्यक्तान्महन्मह-. | 
_ तोऽहंकाररहङ्काराञ्चतन्मात्राणि पञ्चतन्मात्रेभ्योऽखिलंजगत्‌. ॥ | 


| अध्यारो- 
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पापवादास्यां asu sasa ॥ तत्न पक्चीकृतपथ्यमहाभूतानि 
तत्कायेव्व सर्व विराङुच्यते ॥ एतत्स्थूलंशरीरसात्मनरिन्द्रियेर्थो- 
पलब्धिर्जागरितं तदुभयासिमान्यात्मा विश्वमेतन्नयसकारः 
अपञ्ीक्ृतपञ्चमदाभूतानि तत्कार्यच्वसर्बेसप्तदशकं भौतिकं लिङ्गं 
हिरण्यगर्भ इत्युच्यते ॥ Kn 

एतत्सूज्मशरीस्मात्मनःकरणेपूपसंहतेंषु जागरितसंस्कारज: 
प्रत्यय: स्वप्तस्तदुभयाभिमान्यात्मा वैजसः एतत्र.यमुकार, KK 
इयकारणमात्माज्ञानं साभासमठ्याकृतमुच्यते एतत्कारण शरार- 


_ मात्मनस्तच्चनसन्नासन्नापि सदसन्नभिन्न' नाभिन्न' नापि भिन्नाभिन्न 


कुतञ्चिन्ननिरवयवं सावयवं नोभयं किन्तु केवलं TARAFA 
ज्ञानापनोय़ं सर्वेप्रकारकज्ञानोपसंहारं बुद्धें: कारणात्मनावस्थानं 
सुपुप्िस्तदुभयाभिमान्यात्मा प्राज्ञः एतत्रयंमकार: ॥ 'अकारमुकार 


उकारं मकारे मकारो5हमेबात्मा साक्षी केवल चिन्मात्रस्वरूपो5हं 


नाज्ञानं तत्कार्यव्च किन्तुनित्यशुद्वुद्धसुक्तस््रभाबं ARTA 
परंत्रह्मीवाहमस्मि ॥ अहमेव परजह्म त्यभेदेनावस्थानं समाधिः ॥ 
अ प्रज्ञानं त्रह्म ॥ ॐ ara ú ॐ Kama ú= 
अयमात्मात्रह्म त्यादि महावाक्येभ्योनित्यशः प्रणवात्मस्थमात्म- 
ज्योतिह्न दिस्थितं चैतन्यमात्रमञृतं सोहमस्मीतिभावयेत्‌ ॥ तत्र 
कार्योपाधिचेतन्यं जीवशब्दवाच्यम्‌ ॥ कारणोपाधिचैतन्यमीश्वर- | 
पदबाच्यम्‌ ` ॥ उभयत्रचैतन्यमात्रलच्यम्‌ ॥ लक्यपदाथ- 
प्रहणसामरथ्येनाखण्डैकरसं ज्ञानंभवति ॥ कार्यकारणे परित्यञ्ययञ्लच्यं 


` शुद्धं तहह्योच्यते ॥ कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्नरः ॥ 


कार्यकारणतां हित्या पूणेवोधोऽवरिष्यते U इति श्रुतेः ॥ 

: सानसपूजाप्र हारः ॥ | 
- ॐ विष्णु . भारत्‌किरीटाक्ृदवलययुगाकल्पहारोद्राळ मि | 
श्रोणीभूष' सुवत्षोमणिमकरमदाङएडलामसिडताङ्गम्‌ ॥ हस्तो- ` 
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थडछंखचक्रांचुजगदममलं  पीतकौशेयवासोबिय्‌ द्वाभासमानं दिः 
TRAE पद्मसंस्थं नमामि ॥१॥ हृदयंकमलमध्ये दीपवहेद- 
सार मणवमयमतक्य योगिसिर्ध्यानगम्यम्‌ ॥ हरिगुरुशिवयोगं 
सबेभूतस्थमेकं सकृदपि मनसा यश्रिन्तयेतस्यात्म मुक्त: ॥२॥ 
देहेन्द्रियमनोवुद्धिप्रकतिभ्यो बिलक्षणम्‌। akar ` परं 
बह्मास्मि केवलम्‌ ॥।३॥ इति ध्यात्वा प्रणबयुक्तख्वेदशाखान्तरगतानि 
सहावाक्यानि Ra | | 

3» तत्वमसि श्वेतकेतो ३ सर्वं खल्विदं .त्रह्मे ति ॐ प्राणो 
AT कन्नह्म खं त्रह्मोति ॐ योऽक्तिणि पुरुपो इश्यते स आत्मेति॥ ˆ 
दो वाचेतदभयमञ्तं अह्मेतदिति ७ ` तद्योऽहंसोऽसौ 
सोऽहमिति ॥ . ततोऽ्टोत्तरशातजपपूर्यकम्राणायामत्रयंकुरयात्‌॥। 
तदनन्तर जलमष्येऽष्टदलं प्रकृत्य तत्र ॐ नमो नारायणायेत्यष्टा- 


_ . क्षरमत्र लिखेतू || ततस्तन्मध्ये सपरिवारदेषमा दित्यमंडलाल्हृदयाद्ठ 


gaas गुष्ठाभ्यां : प्रणवान्वितश्वासमार्गेण विष्णुमावाह्य 
3 | ध्गुमावाह्य 
TIA ॥ आगच्छ देवदेवेश शंखचक्रगदाधर ॥ गृहाणास्मत्कृतां 


` पूजां चक्रेऽस्मिन्सन्निधोभव ॥१॥ ततः शंखचक्रगदाधेनुगरुडमुद्रा 


भद्शानम्‌॥ दिव्यात्मने. किरीटायनमः II सर्वात्मने पटवन्धायनमः॥। ` 


. सावित्र्यात्मने तिलकायनमः ॥ शाव्दादिविषयात्मने मकर- 


ङस्डलायनमः ॥ ` पुरुपात्मने कोस्तुभायनमः . . पत्चभूतात्मने 


Mo वनमांलायेनमः ॥ दिगात्मने पीताम्वरायनमः ॥ मनोवेगात्मने. 


चक्रायनमः ॥ अहंकारात्मने पाञ्चजन्यायनमः ॥ आनन्दात्मने 


` पझायनमः ॥ बुद्धितत्वात्मने कोमुदक्यैनमः ॥ इतिः नमस्कृत्य ॥ 


5 O  _ पश्चोपचारपूजनम्‌ . ` | 
ॐ ले प्रथ्वीगंधतन्मात्रपरङ्त्यानंदात्मपरमैश्वराय गन्धं ` 


' ` ` परिकत्पयामि ॥ ॐ हं m An 
SY 2270... हि l à पान s | 
नदी पुष्पं परिक्पयाम्ि ॥' ७ यं. बायुस्पशेतन्मात्रप्रकृत्यानंदात्म- :* 
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परमेश्वराय धूपं परिकल्पयानि ॥ ॐ रं अभिरूपतन्मात्रमरकत्यानंदात्मः. ... | 
` `` परमेश्वराय दीपं परिकल्पयामि॥४‡ AAN... 
` ` परमेश्वराय , नेवेद्य परिकल्पयामि ॥ ॐ. सं शक्तिसवेतंन्सात्र- „ ` . 
“ ` प्रकृत्यानंदात्मने परमेश्वराय पुष्पांजलिं परिकल्ययामि.॥ इति ॥.. ... =, ` ` 
x तपंणम | ले: 
`` ॐ बमित्यसृतवीजेन 'घेतुमुद्रया जलेऽस्रतरूपं ध्यात्वा प्रणवेन . | 
“ द्वादशवारमभिमंत्र्याष्टोत्तररातवारञ्च : तपयेत्‌ ऋषींस्तपयामि -॥ ) . 
छन्दांसि तर्पेयामि ॥ देवतास्तपेयामि ॥ .हुंदयदेव॑ Kami 


.. ` शिरोदेवं तर्पयामि ॥ शिखादेवं तर्पयामि ॥ कचषदेवं तपयामि ॥ ` ` . 
"`. नेत्रदेवं तपेयामिः॥ RA तपयामि ॥ . . ' ` HE donasi 


` अर्श्यप्रदानम ॥ : 
ॐ झात्मैबेदंसवेम्‌ ॥ ॐ ब्रह्म॑ वेदं सर्वेम्‌ ॥ S सर्वे खल्विदं 
` ब्रह्मेति त्रिवारमञ्जलिं दद्यात्‌ | 
`, उन्तरपूजनस्‌ 


`. ` पूबेवत्संपूज्य सहृदये सपरिवारदेवसुड्वासयेत्‌ उत्तिष्ठोत्तिष्ठदेवेश ` `` 
-o पुनरागमनायच॥ प्रसीद त्वंमहेशान प्रविश्य-. हृदये समः॥।१॥ ` ` ` ` | 
T दक्षिणहस्ते जलमादाय प्रणवेन -द्वादशवारमभिमन्त्र्य वामकरे i 
_ ` निक्षिप्य तदूलितोदकेन शिर:संप्रोच्य चाचम्य प्राणायामत्रयं कुयीत | ` 
' जलमादाय संकल्पः ॥ ॐ मनसा चिंतितं यन्मे वचसां भाषितं 

O पुनः) कायेन यत्कृतं कर्मे सर्वे AU सवेदिति ॥१॥ 


é Ai 


Oooo अखबोचारेणदण्डतर्पणम्‌  : ` ` ` | 
ai दण्डमूलेतु दर्डाम्रेपि तथैषहि ॥ मुद्रायां दादश परोक्तं ` ` 


` ` प्रतिप्वेत्रिधामतम्‌ ॥९॥ Garage च .मध्येन मूले प्रोक्तं « 
\ भय ma छ्विंतमूं ॥ अग्नेसपताडितं. प्रोक्तमिति दण्डस्य तपेणम्‌ IRI 
Fe x ' शिरभोक्षण ममेण मूलेन RU सुरास्विष्ठन्वि ae 
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x (११५१. 
` दृण्डमूलेलु Man ॥३॥ प्रतिप्रन्थितु गंन्धर्वा मध्येतिषठन्तुमानवाः 
अस्मार्क ये कुलेजाता नामगोत्रविवजिता: ॥४॥ ते सर्वे तृपतिमायान्तु 
दणडसंवंघिबारिा IX यस्यस्मृत्येतिसमाप्य दिकृपाल maa 


` 


` मणमेत्‌॥ ततोभाष्यम्रंथानां श्रवणबिधिना अवणादिकन्नकुर्यात्‌ ॥ 
| _तुरीयसंष्या॥ | 
8 अजपानामगायत्री. योगिनां सिद्धिदामता ॥ हुंसपदं महेशानि 


अत्यं जपते. नरः INU मोहाद्यो Š न जानाति मोच्षस्तस्यनविद्यते॥ . ` 


अजपां जपतो नित्यं पुनजेन्मन बिद्यते ॥२॥ हकारेणबहिर्यान्तं 
 बिशन्तञ्चसकारतः ॥ चिन्तयेत्परमेशानि जीवन्तं पक्षिरूपिणम्‌ ॥३॥ 
भीगुरो: कृपया देवि ज्ञायते जप्यते. यदा ॥ उश्वास निश्वास तया 
बन्धमोक्तस्तदा भवेत्‌ ॥४॥ 


र  ल्यासाः॥. 

` ॐ सं सूर्यायाङ्गष्ठाभ्यांनमः ॥ ॐ g सीं सोमाय 
mak ta | ° L. 

-तजनी््यानसः॥ ॐ हं सौं निराभासायानामिकभ्यांनमः ॥ ॐ ë 
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_ च्यानस्‌॥ 
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Gn LEN 2 अस्य हंसस्य- देवेशि निगमागमपक्षकौ ॥ sqa. 
| | ga eh बक्षी हंसशिरोभवेत्‌ ॥१॥  बिन्दुखयंशिखानेत्रे सुखं 


MF अतनुसूदमायकनिडिकाभ्यांनमः | Aga अव्यक्तप्रबोधात्मने : 
Hang नमः ॥ एवं दृदयादि-॥| ` eT 





इ 


| | नादः; ' पर शिवशक्ती i | ala क | 
` या ततः शिवशक्ती Taai कालाभिं Buset ॥२॥ ` 
.'हैस:परमहंसो5यं सवे व्यापी प्रकाशबान्‌.। सूर्य कोटी प्रकाराञ्चः . 


( ६ ) 
afg 
` ॐ सतारुणोदयादागाम्यरुणोदयपर्येन्तं  बहुरबासानुसार- 
छृतषदूशतधिकेकर्विशतिसद्दज्ञाजपाजपेन गरेशबद्दांविष्णुमहे- 
शजीवपरमात्मगुरव: प्रीयन्ताम्‌ U चतुदेले मूलाधारे षट्शतेन 
साज्ञोपावरणा: सायुधः स शक्तिकः सवाहनः श्रीगणेशः प्रीयताम्‌ ॥ 
षडदले स्वाधिष्ठाने सहस्रषट्केन० ब्रह्माप्रीयताम्‌ ॥ दंशदले 
सणिपूरके सह्दस्रषट्केन विष्णु: प्रीयताम्‌॥ द्रादशदलेऽनाहतचक्रे 
सद्स्बट्केन० मद्देशः प्रीयताम्‌॥ षोडशदले विशुद्धौ सहस्रे ण० 
जीवात्मा प्रीयताम्‌ ॥ द्विदलात्मकाज्ञाचक्रे सहस्नेणु० परमात्मा 
प्रीयताम्‌ ॥ सह्रदले same सहस ए० सतगुरु: प्रीयताम्‌॥ 
` Jakata त्वं गृह्दाणास्मत्कृतंजपम्‌ ॥। सिद्धिभेवतुर 
५ मभेदेवित्वप्रसादान्मद्देश्वरि ॥१॥ के 
N. ` तैलोक्यचैतन्यमयीश्वरेश्वरि: सुन्दरि त्वथरणाशयेव ॥ प्रातः 
समुत्थाय तव प्रीयार्थ संसारंयात्रामनुबर्तेयिष्ये ॥२॥ 
एवं' सन्ध्योपासनं विधायान्ते ` स्वाधिकारानुरुपप्रण॒वंजपं 
प्रकुर्वीत ॥ तथा चोक्तम्‌ ॥ जपेद्गादशसाइस्र' प्रणवस्य प्रयन्नतः ॥ 
सहस्र श्रव॒णार्थी ठु योगाभ्यासीरातंजपेत्‌ ॥ १॥ निर्विकल्पसमाधिस्तु . 
नजपेत्किव्रिदद्यात[| | o s 


जपनिवेदनमंत्र: ॥ . | 

पुर्डरीकाक्षविश्‍वात्मन्‌ ंत्रमूत. 'जनाजेन ॥ | गृहाणेमंज्ञपं- 
नाथममदीनस्य शाश्वत ॥१॥ . AES US 
* ` इति amanaia u | 
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( to | ) 
gx तत्सत॥ 


0 daur. 
प्रातरुत्थाय वेदान्तस्रोत्रपठनपूेकं .तीर्थादों खात्वासंध्योपासनं . 


दणडप्रकाराः ॥ । NA 
षड्भिः gadi प्रोक्तं नारायणमथाष्टके: ॥, वासुदेवं दवाद- ` 


शभिगोपालं दशभिस्तथा .. ॥१॥ चतुदेशभिश्वानन्तमृतउंध्ने न . 


धारयेत्‌ षड्भिम्रेन्थिमिरित्यादिज्ञेयम्‌ ॥ | 
दण्ड पतनग्रहरण मन्नत Po t> = 2 A 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भगवन्नारायण जगत्पते | दण्डरूपिन्‌ महाविष्णोः ` ˆ ˆ 
प्रसीदोपुरुषत्तम Il मातृपितृसमोदरडो ॥ भ्रातरो गुरवस्तथा॥ -. 
पथिसाधनदेतुश्च त्रह्मुद्रो नमोऽस्तुते ॥२॥ विष्णुहस्ते यथा चक्कं. “` 
शूलं शिवकरे यथा || इन्द्रहस्ते.यथावज्र तथा दरडो भवाद्यमे ॥३॥. 
| .नित्यग्रहणमन्त्रः .॥ SN 
उत्तिष्ठोतिष्ठ देवेशं देवानां हितकाम्यया ॥ देवस्यारिविनाशाय | 
सदा मम करे भव ।।१ s 
स्थापनमन्त्र: || . पी 
Red देवदेवेश Ko दरडदेवत l त्ररषिमिमुनिमिश्मेव-: . 
समं सदा ॥१॥ | 
| कमणडलुशुद्गयादिकस्‌ || 
पात्राणि सृडेणुदार्वेलास्बुमयानिः।! 


जलामिश्च Kuna महामित्वेव संनिधौ ॥ ss : 2 


C शुद्धोभव कमरडलो ॥१॥| कसरडलो महातीर्थपुस्योदकपरायण 
Tea rn मुनिश्रेष्ठ कृतोऽसि त्व i . | 
साधनं मम॥रा | x 
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कापायकरशविचि १ lI Na 
तत्रादौ द्रधीकृतगैरिकमध्ये षड्दलं विधाय तन्मध्ये ॐ ऐं क्लां ` 
हुं फट इति maaie ॥ मेरुगर्भसमुद्भूते AR 
केबहिरूपिणि ॥ त्वया रजित वखेण योगसिद्धि तु से कुरु lq - ` 
यतिच्षार बिधिः ॥ Rs 
सासे मासे गृहस्थस्य पक्षेपज्षे यज्वनाम्‌ Il ऋत्वन्ते मस्करिणा . 
यथेच्छं अह्मचारिणाम्‌ ॥१। यदा हाधिक maa 
भवेत्‌ ॥ मासद्वयेन प्रथमं मासेनेकेनचापरम्‌ ॥२॥ डेल NS सासत्रणौकंवा- 
' ऋतुश्चैच भवेद्यतः H एवं Ika णयः ॥श॥ 
-्निसुहूर्ताधिका माह्या - पौरणेमासीप्रमाणतः ॥ कनिष्टादि seat ` 
` ` पर्वेक्षोदं विचारतः ॥४॥ RS eka | 
` यतिमस्तके रक्तश्रावज्ञेद्ह्रिगुणप्राणायामान[ कुर्यात्‌ ॥ मध्ये. 
. ... पुरीषादिक चेद्द्रिगुण शौचमाचरेत्‌ ॥ तत्रादौ. कृतनित्यकर्मा 
- `, परशुमुद्राबन्थनपूवेक दिकपालगुरुज्येष्ठादिवन्दनमाचरेत्‌ || विशेषतो - | 
: . गुर मार्थयेत॥ चौरार्थ प्रार्थयामि त्वयपर्वण्यहं प्रभो ॥ अनुज्ञां | 
' ` ` देहि मांतात गमिष्यामि हितायवे॥॥ ` Ne anang 
Go RAI गच्छ तात स्वकार्यार्थं सादरं भक्तिपूर्वकमम॥ A 
तद्योगसिद्धि माझ्‌ हि तद्विष्णोः परमंपदम्‌ ॥१॥ हस्तपादादिप्क्षालन- . 
पूर्वकमाचसनप्राणायामत्रयव्च.कृत्वा प्रणवेन चीरभूमिं संग्रेक्य तत्र 
-पत्रावलि निधायाष्टदलं ` लिखेत्‌ ॥ ततो घेतुमुदराप्रवर्शनम्‌॥ ` 


+ कु 

$. 
Sr 

४२२५६ 

Ina .*६ 

. 4 ` 


` नापितस्य Ia प्रक्षलायित्वा चौरोपयोगिशस्त्रागि 
` ` ` ' संशोध्य सूर्याय दशेवित्वा 'च पात्रों परिसंस्थाप्य ॥ स्वशिरं अमे 
५ कत्या ॥ मेरुमण्डलतुल्यानि पातकानि. महान्त्यपि॥ केशानाश्रित्य | 
` तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्यपाम्यहम्‌ ॥१॥ इति मंत्रेण स्वहस्तेन | 
चरसंस्कारमाचरेत्‌॥ दक्षिणवामभागे जलपूरिततरिद्रोणान्निधाय i TEN 
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(R) 
विधाय केशादीभिक्षिपित्‌ ॥ was ` द्वादशवारं asa 
तीरमासाद्य नारिकेलसमं सत्पिण्डमादायाष्टाधा विभज्य प्रस्येकभागं 
मूलमंत्रेण ढादशवारमभिमन्त्र सूय,य दरायित्वा क्रमेण. सट्विभागेन 
हस्तपादमस्तकसुखवाहुकमएडलुवासः कौपिनानि क्षालयेत.॥ 


पुनश्च विल्बमानपिंडमांदायभागत्रयं कृत्वा येन कत्ताद्वयं विशोध्य 


शेष Reda gahar जले निमज्ज्य तीरमसाद्य षोडशगंडू- 
शान्षोडशम्राणायामाश्च विधाय किञ्चिग्रणबजपपूर्वेकदण्ड- 


कमंडलुसद्दितं रात्रा धौते वाससी परिधाय माध्याहिक कृत्वा 
मठे गंच्छेत्‌ ॥ गुरुवन्दनम्‌ । भो ` स्त्रामिन्द्यासिन्धो 
_ प्रार्थयिष्यामि तेऽधुना॥ पर्वेण्यादिनमस्कारे चानुज्ञां दातुमहंसि॥१। +ˆ 
akang ` यन्न्यून RU तदस्तु मे॥ आचारहीनोऽहं देव | 
यथावच्छाधि मां प्रभो ॥२॥ वाङ मनःकायसंभूतानपराधान्तमस्व 
में सर्वेऽपराधाःच्तन्तव्याः शिक्षितव्यं पुनःपुनः ॥३॥.अपराध- 
सहस्राणि क्रियन्तेऽहदर्निरं मया ॥ दासोऽयमितिमां मत्वा क्षमस्व 
पुरुषोत्तम ॥४॥ गुरुरुवाच ॥ सुखेन बततां धर्मे चित्ते qa 


' ` विचिन्तय॥ इति क्षौरविधि 
s AIRT II 4 
 . सधुकरमसंक्षप्तं प्राकमणीतमयाचितम्‌ ॥ तात्कालिकव्लोपपन्न'' " 
i “akan ॥१। नामगोत्रादिचिरणं देराकालं श्रतं ` 









 कुलप्र॥ शीलं वृत्तं बयः पूवंख्यापयेन्न ब सद्यतिः ॥२॥ प्रवासी यदि 
संन्यासी रात्री सुजनन्नदुष्यति ॥ दिवायदि न. भुक्तं चेन्नायंदोष 
= ART (न जयू ॥३॥ न्रह्मक्षत्रियेवेश्यानां मेध्यानां भैक्षमाचरेत॥ 
= 2 जाभाबेतुसंप्राप्ते उपबासत्रयेगते ॥४॥ फलं शूद्रादपि Tg mu 
| _ रबेत्सदाय्रति: रक्षेत्सदार्यात: .॥ यावदुदरपूर्तिःस्यात्तावद्सैक्तसमाचरेत्‌ A 
पुत्रयोः ॥ सपिंडानान्तुसर्वेषां मासमेकं ' 
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( २३ ) 
चत्वारिंशदिनं ai कन्याजन्स Kar ॥७॥ महिषी गोश्च 
मांजारी शुनी वाजा प्रसूतिका ú दशरात्रं न aka तस्य 
गहे यतिः ॥८॥ gata भोक्तः्यं daa < ॥ 
मित्तातत्रनकतेव्या यत्रक्षोरविधिण हे ॥६॥ वैश्वदेवस्य यःकर्ता 
तस्यभार्या रजस्वला ॥ तत्रमित्तानक्रतेव्या भिलुणा हितमिच्छता. 
॥१०॥ भ्राद्धाज्षज्ञ वगुहरीयाद्यदिभत्षणमागतम्‌॥। कुक्षी स्थितं यावदन्न 
तावञ्ेतत्वमाप्नुयात्‌ ॥११॥ अयने बिषुवे चैव घंद्रादित्योपरागयो:॥ 


` भुक्तचृट्टयानभोक्तत्यं स्थान कृत्या ततःपरम्‌ ॥१२॥ अर्धाद्ये च 
_ सिंहस्थे कपिलाषष्ठीपर्नेणि॥ यतिमिश्चापिकतेव्य मनशनवाप्युपोषणम्‌ 


॥१३॥ उपवासः प्रकतेव्यः क्षौर प्वेदिनेतथा ॥ Mn 
्रेष्ठांमाघुकरां Nat तामिच्छेचसदायतिः ॥ BROS RJT- 
हरणंयत्तन्माधुकरमिति स्मृतम्‌ ॥१७॥ [कल्परहिता- 
्गृहांख्रीन्पञ्चसप्रवा ॥ संस्कृत्य प्रक्तवेनाथ मिच्ञापात्रयथाविधि 
॥१७॥ भास्कराभिमुखोमूत्वासंस्मरन्मनसाहरिम्‌ ॥ ns सब्येनादाय 
पात्र तु दणडंचै दक्षिणे न तु ॥१७॥ qaa | 
दद्यासुनजलम्‌॥ तदन्न मेरुना तुल्यं जज्जल सागरोपमम्‌ uÑ 


= यस्यगृहे पतिभेळ क्ति तस्यगृहे हरिःस्वयम्‌ ॥ यस्यग्रहे हरिभक्त 


तस्य गृहे जगत्त्रयम्‌ ॥२। इति मण्डलं पूजामंत्रो भित्षानन्तरं 


: पुराणश्रवणेनलेषंकालं नयेत्‌ ॥ इति संच्ेपनिर्वाहः ॥ 


॥ ॐ कं खं बक्ष।। 
शाङ्करमठसंप्रदायोयाः शान्तयः i T 
` श्रीचिन्वामणि गणपतयेनमः विश्वेशं माधवं ढुढिं दंड .पाणि 
| wà सकल कल्याण भाजनं TA जायते | li पुरुषस्तमजं नित्यं 
बृजामि शरणं हरिम्‌ ॥२॥ . ` 


. 3 शन्नोमित्रः ÚT: ll शन्नो भवत्वयमा ॥ शान्नइन्द्रो x 
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(१४४). 


शरृहस्पतिः Il रान्नोविष्णुरुरुक्रमः ॥ नमोत्रह्मणे ॥ नमस्तेवायो 
॥ त्वसेव प्रत्यक्ष Ia ॥ meta त्रह्मवदिष्यामि ॥ 
ऋतंवदिष्यामि ॥ सत्यंबदिष्यामि U . तन्मासवतु ॥ तटवाक्तार 
aag ॥ अवतुमां ॥ अवतुक्तारम्‌ .॥ .ॐ शान्तिः ` शान्ति 
शान्तिः ॥१॥ 

३] संहनाववतु ॥ सहनोभुनक्तु ॥ सहवीयेकरवावहै ॥ 
तेजस्विनावधोतमस्तु ॥ adan ॥ ॐ... शान्ति: शान्ति 
` शान्तिः॥२॥ 
| ॐ यश्छन्द्सासूषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यसृतात्संवभूव- 

 समेन्द्रोमेधया स्प्रणोतु ॥ अमृतस्यदेच धारणो भयासंम्‌ ॥ शरीरं . 
| अनवम | क Ka ॥ कर्णाभ्यां ` भूरिविश्रुवम्‌ ॥ `. 
ऽसिमेधयापिहितः ॥ ` श्र॒तमेगोपाय ॥ ॐ | 
शान्तिः शान्तिः ३॥ : ` . व | 
` ` ॐ अहं वृक्तस्परेरिव ॥ कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिब ॥ अच्वे पवित्रो `. . 
` ` वाजिनीवः खम्नतमस्मि ॥ ` दविणं qasaq ॥ सुमेधा असतो - . 
. क्षितः ॥ इति निराङ्ो्ेदानुंबचनम्‌,॥ ॐ शान्तिः शान्ति 
. शान्तिः॥ ४.॥ 
Aa पूर्णमदः पूणेमिदंपूर्णातपूरांसुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय - ` 
४ पूणमेत्रावशिष्यते ॥ 3 शान्ति शान्ति शान्ति: ॥ ५॥ s: ana 
V - आप्यापस्तुममाङ्ञानि “वाकृप्राणंश्क्षुः ` श्रोत्रमथो क्ल 
SR Sl Bae nD सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं भांह ब्रह्म, निराकुर्या . 
| ता अहम [मे अस्तु.॥ तदात्मनि 


) 'निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्त द 
' ` शान्तिः शान्ति: ॥ ६ > MR sd 2 Suis 










_ इधिवेदस्य में आणीस्थः a मे माम्रहासीरनेनाधीतेना होरात्रात्संद 
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(१५) 


'घाम्य्‌तं वांदष्यासि ॥ सत्यं वदिष्यामि॥। तन्मासवतुतद्वक्तारमवतु ॥ 
''अबतुमामवतु वक्तारम्‌॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ७॥ 


Laga अपिवातय मनः ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥८ 


ॐ अद्र'कर्णेभिः श॒णुयामदेवाः भद्र पश्येमाक्षमियेजत्रा:॥ . ` ` 


स्थिरेरंगेस्तष्टवांसस्तनु भिव्यशेम देवहितंयदायुः ॥ 


स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्तिनः पूषा ` विश्ववेदाः u स्वस्ति . 


`. नस्तारंच्ञो अरष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु ॥ ॐ शान्ति 


w 
f 


शान्तिः शान्तिः Uš U 


ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वे योवै वेदाश्च _ प्रहिणोति तस्मै ॥ 
` ` ` तँह देव मात्मवुद्धिप्रकाशं मुसु्ुवै शरणमहं प्रपद्ये । ॐ शान्ति: . 


शान्तिः शान्तिः ॥ १०॥ . ` 
ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकत्त भ्यो Kena 


. ` ब्रह्म बाहमस्मि ॥ ११॥ ` 


ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्टं शक्ति च qq sl Te 
= ad शुकं गोडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्र मथास्य « 
„ शिष्यमूं.॥ १॥ | 


श्री शंकराचायमथास्य पद्मपादं च .हस्तामलकं च शिष्यम्‌॥ 


तं त्रोटकं बार्तिककारमन्यानस्मगुरून्संतत मानतो5स्मि ॥ २॥ 


श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयम्‌ ॥ नमामि `. |= 


sA ; AE शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ ३॥ 


AA 
>) a k N 
x 


शंकरं शक्कराचा्य केशवं बादरायणम्‌.॥ सूत्र भाष्यकृती वन्दे 2 
` ` भगवन्तौ पुनः पुन: ॥ ४ ॥ | Ta 


` ` - . _ खरे aa मूर्तिभेदविभागिने ॥ व्योमबदव्याप्रदेहाय 


y 


# 
Š 


Y 
Le ah 


“दक्षिणः {तेयेनमः ॥ ५॥ 
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aa नमोगुरुभ्यः ॥ सर्वोपसवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्था ` न 


3 


न 


(...१६ ) 


वेदान्तार्थावभासकाय गुरये शान्ताय संन्यासिने नाना. वादि 
नगेन्द्र सघ पबये योगीन्द्र वद्यायच | मोह ध्वान्वदिवाकराय 


भगबत्पादामिधां विभ्रते 
बोधात्मने ॥६॥ : 
अन्याय मंगल शान्तिः ॥ 


अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम्‌॥ . 
स्मृति मात्रेण agar त्रहमतन्मंगलं परम्‌ ॥ १ ॥ 
अति कल्याण संश्रयात्‌) . ` 
aur वरदत्वाच xa तन्मङ्गलंविदुः ॥२॥ 
Jaena शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा ॥ 

कंठभिला विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकारुभौ ॥ ३ lÍ 


| ॐ अथ.ॐ अथ ॐ अथ तत्सतरत्रझापेणंमस्तु ॥ 


भाष्यकृते नमोऽस्तु सतत gu 


ai 


2 H 
५३४ 
Ga 

TAG 
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